


Le lig) OE Gs SEES Cee Os Ads sd 5 od 


व्हिताब पढने की ढु 
दीनी किताब या इस्लामी सबक पढ्ने से पहले जैल में दी हुई 
दुआ पढ़ लीजिये +८१6] जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा । दुआ येह है: 


A > TR CEES 25454. Cer ed | 
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तरजमा : ऐ अल्लाह (5 ! हम पर इल्मो हिक्मत के दरवाजे खोल दे और 
हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा । ऐ अजमत और बुजुर्गी वाले । 
(०३२२०५४| + ya) € jis) 
नोट : अव्वल आखिर एक एक बार दुरूद शरीफ़ पढ़ लीजिये । 


तालिबे गृमे मदीना |) 
व बकीअ ५) 


व मग्फिरित ट 


१3 शव्वालुल मुकर्र॑म 428 हि. 








व्छियामत क्के रोज्‌ हशश्त 
प्हरमाने मुस्तफा «४ 2४%«0५४%< ¦ सब से जियादा 
हसरत कियामत के दिन उस को होगी जिसे दुन्या में इलम हासिल 
करने का मौकअ मिला मगर उस ने हासिल न किया और उस शख्स 
को होगी जिस ने इलम हासिल किया और दूसरों ने तो उस से सुन 
कर नफ्ञ उठाया लेकिन उस ने न उठाया ( या'नी उस इलम पर 
अमल न किया ) 
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किताब की तृबाअत में नुमायां खराबी हो या सफूहात कम हों या बाइन्डिग में 


आगे पीछे हो गए हों तो मक-त-बतुल मदीना से रुजूअ फरमाइये । 
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मजलिशे तशलिम हिन्द (दा' वते डश्लामी) 


येह रिसाला दा'वते इस्लामी की मजलिस ''अल 
मदीनतुल इल्मिस्या” ने उर्दू जुबान में मुरत्तब किया है । मजलिसे 
तराजिम (दा'वते इस्लामी) ने इस रिसाले को हिन्दी रस्मुल खत में 
तरतीब दे कर पेश किया है और मक-त-बतुल मदीना से शाएअ 
करवाया है। 

इस रिसाले में अगर किसी जगह कमी बेशी या गृ-लती 
पाएं तो मजलिसे तराजिम को (ब जरीअए मक्तूब, £३ या 
505) मुत्तलअ फुरमा कर सवाब कमाइये । 

पी बहनें राबिता न फरमाएं। 


मक-त-बतुल मदीना, सिलेक्टेड हाउस, अलिफ़ की मस्जिद के सामने, तीन दरवाजा, अहृमदआबाद-, गुजरात 
‘SG 93277763II E-mail : tarajim.hind@dawateislami.net 
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फैजाने सय्यिदः अहमद कबीर रफ़ाई ७ 


दुरूद शरीफ की फ़जीलत 33८ 


सरकारे नामदार, मदीने के ताजदार ।८६५।५५:८५७5५१ १-5 
का फुरमाने खुश्बूदार है: “बेशक तुम्हारे नाम मअ शनाख्त मुझ पर 
पेश किये जाते हैं लिहाजा मुझ पर अह्सन (या'नी खूबसूरत अल्फाज्‌ में) 


ॐ दुरूदे पाक पढ़ो ।”(!) 


saddle losis 

अल्लाह ,|5 के करोड्हा करोड़ एहसान कि जिस ने 
आस्माने विलायत को रोशन सितारों से मुजृय्यन फरमा कर इन की 
किरनों से सारे आलम को मुनव्वर फुरमाया नीज कुर्बे इलाही को 
मनाजिल तै करने और इन के फुयूजो ब-रकात से मुस्तफीज्‌ होने के 
लिये इन की ता'लीमात से मख्लूक को राहे हिदायत पर चलना 
सिखाया । हजरत मुह्युद्दीन सय्यिद अबुल अब्बास अहमद कबीर 
रफाई हुसैनी शाफेई ५५६।५५-५4:: भी इन्हीं दरख्शां सितारों में से 
एक चमकता सितारा हैं । आइये ! हुसूले ब-र-कत के लिये इन का 


॥ जिक्रे खैर सुनिये और अपनी अकीदतों को चार चांद लगाइये। ॥| 
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आप का नाम अहमद बिन अली बिन यहूया बिन हाजिम || 
बिन अली बिन रफ़ाआ है। जद्दे अमजद रफाआ की मुना-सबत से 
रफ़ाई कहलाए। आप सय्यिदुश्शु-हदा इमाम हुसैन «५८०५।७४ की 
औलाद में से हैं, आप की कुन्यत अबुल अब्बास और लकब 
मुहयुद्दीन है जब कि मस्लक के ए'तिबार से शाफृई हैं ।(9 

हज्रते सय्यिदुना अली बिन यह्या «८९५५5५५६८5 का निकाह 
हजरत सय्यिद मन्सूर बताइही ५५4६५-५५५८ की हमशीरा से हुवा था 
जो कि निहायत परहेज गार खातून थीं इन्ही के बतून से 45 र-जबुल 
मुरज्जब 52 सि.हि. ब मुताबिक यकुम नवम्बर 778 सि.ई. में 


। हजरत सय्यिद अहमद कबीर रफ़ई ५५४५६५०५५: की विलादत हुई ।? 
i / 


$ चैदाइश से पहले विलायत की बिशारत छ 


हज्रते सय्यिदुना इमाम अहमद कबीर रफ़ाई ८५४ 4६५-५६८ 
की विलादत से पहले ही आप की विलायत की बिशारतें दी जाने 
लगी थीं । चुनान्चे ताजुल आरिफ़ीन, हज्रत अबुल वफा मुहम्मद 
बिन मुहम्मद काकीस ०८९५८5१८5 का गुजर उम्मे अबीदा गाउं के 
करीब से हुवा तो कहा : ९८८५/६ या अहमद ! मुरीदों ने अर्ज की; 
हम ने तो किसी अहमद को नहीं देखा, इर्शाद फूरमाया : वोह इस 
वकृत अपनी वालिदा के पेट में हैं मेरी वफात के बा'द पैदा होंगे, उन 


सीरते सुल्तानुल औलिया, स. 22 मुल-त-कृतृन, वगैरा, 
अज्जावियतुर्रफाइय्या, बाबुल मदीना कराची 
सीरते सुल्तानुल औलिया, स. 24 मुल-त-कृतृन, वगैरा 




















| के सामने आजिजी से पेश आएगा ।(? 

आप ८६८५८5६८5 की पैदाइश से चालीस दिन पहले आप 
के मामूं हजुरत सय्यिद मन्सूर बताइही ५५४५५५4: ख्त्राब में प्यारे 
आका मुहम्मदे मस्तृफा +८५६५५५६८५८5८५५-५ के दीदार से मुशर्रफ 
हुए, देखा कि मक्को म-दनी सरकार «५0४५८ 0॥४% ४. इर्शाद 
फुरमा रहे हैं : ऐ मन्सूर ! चालीस दिन बा'द तेरी बहन के बतून से 
एक लड़का पैदा होगा उस का नाम अहमद रखना और जब वोह कुछ 
समझदार हो जाए तो उसे ता'लीम के लिये शैख अबुल फुज्ल अली 
कारी वासिती के पास भेज देना और उस की तरबियत से हरगिजु 
॥ गफलत न बरतूना । इस ख्वाब के पूरे चालीस दिन बा'द हज्रते f 
5 सय्यिदुना अहमद कबीर रफ़ाई ५५४५५५५५५५८ इस दुन्या में जलवा झै 
अफरोज हो गए ।2 


सात दरवेशों की सात बिशारतें ६ 


बचपन में आप «८५८5५५5 के करीब से सात दरवेशों 
का गुजर हुवा तो वोह ठहर कर आप ५८५८5५५८८5 को देखने लगे । 
उन में से एक ने कलिमए तृय्यिबा 4८/५९९६ $45 पढ़ा और 
कहने लगा : इस बा ब-र-कत दरख्त का जुहूर हो चुका है, दूसरे ने 
कहा : इस दरख्त से कई शाखें निकलेंगी, तीसरे ने कहा : कुछ असें 
में इस दरख्त का साया तृवील हो जाएगा, चोथे ने कहा : कुछ अर्स 


७०३३२००५००)७४१/९ ८ ४५७०।)२,३५० ००४; . . . | मै 
सीरते सुल्तानुल औलिया, स. 44 मुलख्खसन कं 
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में इस का फल जियादा होगा और चांद चमक उठेगा, पांचवें ने क 
कहा : कुछ अर्से बा'द लोग इन से करामात का जुहूर देखेंगे और || 
कसरत से इन की जानिब माइल होंगे, छठे ने कहा : कुछ ही अर्से 
बा'द इन की शानो अजमत बुलन्द हो जाएगी और निशानियां जाहिर 
हो जाएंगी, सातवें ने कहा : न जाने (बुराई के) कितने दरवाजे इन की 
वज्ह से बन्द हो जाएंगे और बहुत से लोग इन के मुरीद होंगे ?(!) 


ड़लूमे जाहिरी व बातिनी की तवमील /# 


आप «८५८5५६5 ने सात साल को उप्र में कुरआने मजीद 
हिफ्जु किया, इसी साल आप के वालिदे माजिद किसी काम के 
सिल्सिले में बगृदाद तशरीफु ले गए और वहीं उन का इन्तिकाल हो 


$ गया । वालिद के इन्तिकाल के बा'द आप के मामूंजान शैख मन्सूर 


५६८५५७ ने आप और आप की वालिदा को अपने पास बुला | 
लिया ताकि अपनी सर-परस्ती में आप ०८५५७5५५५5 की जाहिरी 
व बातिनी ता'लीमो तरबियत का सिलसिला जारी रख सके, कुरआने 
पाक तो आप «५८५८5५५८5 पहले ही हिफजु कर चुके थे लिहाजा 
कुछ दिनों बा'द हजरत शैख मन्सूर +५ ५६) ने हुजुरे अकरम, 
नूरे मुजस्सम (८५५५।५५६.८५८६5८५- की हिदायत के मुताबिकृ वासित्‌ 
में हजरत शैख अली कारी वासिती ५५४4/६५५4: की खिदमत में 
इल्म हासिल करने के लिये आप को भेज दिया, शैख अली कारी 
५५५६८५ ने आप की ता'लीमो तरबियत पर खुसूसी तवज्जोह 


दी । उस्ताद साहिब की भरपूर शफ्कृत और अपनी खुदादाद 














|| ने सिर्फ बीस साल की उम्र में ही तफ्सीर, हदीस, फिवह, मआनी, 
मन्तिकृ व फल्सफा और तमाम मुरव्वजा उलूमे जाहिरी की तक्मील 
कर ली और साथ ही अपने मामूंजान शैख मन्सूर बताइही 
५५६4१८०८ से उलूमे बातिनी भी हासिल करने लगे लुत्फे खुदावन्दी 
और मुना-स-बते तृब्ई की वज्ह से आप ने बातिनी उलूम में भी 
बहुत जल्द कमाल हासिल कर लिया ।( 


असातिज्‌ए किराम 





हज्रते सय्यिदुना अहमद कबीर रफ़ाई ५५४५५५८०५५५८ ने 
अपने वक्त के नामवर और जलीलुल कद्र असातिजा से इक्तिसाबे 
4 इलम किया । आप के मामूंजान शैखुल इस्लाम हजरत सय्यिद मन्सूर 6 
3) , ५ 4६८८) ५ और काजी अबुल फुज्ल अली वासिती अल मा' रूफ € 
इब्नुल कारी तो आप के असातिजा में सरे फेहरिस्त हैं क्यूं कि 
मामूंजान की निगरानी ही में आप को ता'लीमो तरबियत पायए 
तक्मील को पहुंची और दीगर तमाम असातिजा के मुकाबले में सब 
से जियादा उलूमो फुनून काजी अबुल फुज्ल 4५८५७5५६5 ही से 
हासिल किये अलबत्ता इन दोनों हुजुरात के इलावा शैख अबुल फृत्ह 
मुहम्मद बिन अब्दुल बाकी #५५८८५८४, शैख मुहम्मद बिन 
अब्दुस्समीअ्‌ अब्बासी हाशिमी ५४4६५५५५८ और शैख आरिफ 
बिल्लाह सय्यिद अब्दुल मलिक बिन हुसैन हरबूनी वासिती 
54१८-५५८ भी आप के असातिजा में शामिल हैं |? 





इ ...... सीरते सुल्तानुल औलिया, स. 45 ता 46 मुलख्ख॒सन, वगैरा 
क सीरते सुल्तानुल औलिया, स. 47 बि तगृय्युरिन 
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€ | मख्लूके खुदा में शोहरत 8 


पहले पहल तो सिर्फ उलूमे जाहिरी में आप को खुदादाद 
काबिलिय्यत और जृहानत की वज्ह से आप «८५७5५१५5 का 
शोहरा हुवा जिस के नतीजे में बड़े बड़े उ३-लमा व फु-ज॒ला आप के 
दर्स में इस्तिफादा के लिये हाजिर होने लगे और फिर जब आप ने 
निसाबे त्रीकृत और सुलूके मा'रिफृत के मदारिजे आलिया को भी 
तै कर लिया और आप के तक्वा व परहेज गारी का हर खासो आम 
को इल्म हो गया तो दूर दूर से लोग आप «८५५७5५८5 के दरियाए 
इल्मो मा'रिफूत से अपने तिश्नगी मिटाने आने लगे लिहाजा आप के 
मामूं सय्यिद मन्सूर «:८५७5५५८5 ने खानकाहे उम्मे अबीदा (सूबा 
& जीकार, जुनूबी इराक्‌) की खिलाफूत आप के सिपुर्द फुरमा दी ताकि र 





3+ वहां रह कर आप «८.५5५25 खुल्के खुदा की हिदायत व रहनुमाई % 
करें और अपने इल्मे जाहिरी के साथ साथ इल्मे बातिनी से भी लोगों 
को फैज्‌ पहुंचाएं । 


सज्जादा नशीनी का वाकिआ 


जब हज्रते सय्यिदुना शैख मन्सूर +५ ५।। ८,४ की वफ़ात 
का वक्त करीब आया तो इन की जौजए मोह-त-रमा ने अर्ज की: 
अपने फरजुन्द के लिये खिलाफत की वसिय्यत कर दें, शैख मन्सूर 
५ 4 ८८५६ ने फुरमाया : नहीं बल्कि मेरे भान्जे अहमद के लिये 
खिलाफत की वसिय्यत है, जौजए मोह-त-रमा ने जब इसरार किया 

॥ तो आप ने अपने बेटे और भान्ने इमाम रफाई ५५४५५६८५५:८ को | 


% बुलवाया और दोनों से फुरमाया : मेरे पास खजूर के पत्ते लाओ, €; 
| | 

















hoe Wn 


% बेटा तो बहुत से पत्ते काट कर ले आया मगर सय्यिदुना इमाम रफाई 


| कोई पत्ता न लाए, वज्ह पूछी तो हिक्मत से भरपूर जवाब देते हुए 
अर्जु की: में ने सब को अल्लाह (5; की तस्बीह करते हुए पाया, 
इसी लिये किसी पत्ते को नहीं काटा, जवाब सुन कर शैख मन्सूर 
+4 ५६८८५ <६ ने अपनी जौजए मोह-त-रमा की त्रफ्‌ मुस्कुरा कर 
देखा और फरमाया : में ने भी कई मर्तबा येही दुआ की थी कि मेरा 
खलीफा मेरा बेटा हो मगर मुझ से हर मर्तबा येही फुरमाया गया कि 
तुम्हारा खलीफा तुम्हारा भान्जा है । लिहाजा 28 साल की उम्र में 
सय्यिद अहमद कबीर रफाई ७५४।५।५५-54: को मामूंजान की तरफ 
से खिलाफत अता हुई और उसी साल शैख मन्सूर +५ ५ ६५ 
|| का इन्तिकाल हो गया ।(! | 
५ मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! मा'लूम हुवा कि किसी को 
कोई मन्सब देने से पहले इस बात को पेशे नजुर रखना बहुत जरूरी || 
है कि वोह इस का अहल है भी कि नहीं ? चुनान्चे इस जिम्न में 20, 
24, जुल का'दतिल हराम 4433 सि.हि. को होने वाले दा'वते 
इस्लामी की मर्कजी मजलिसे शूरा के म-दनी मश्वरे से चन्द 
म-दनी फूल पेशे खिदमत हैं : अमानत देने का मतलब किसी 
शख्स पर किसी मुआ-मले में “भरोसा” करना है । जब कोई शख्स 
किसी को कोई जिम्मेदारी इस भरोसे पर सिपुर्द करे कि येह शख्स 
उसे सहीह तौर पर बजा लाएगा और इस में कोताही नहीं करेगा तो 
येह अमानत की एक सूरत है। अल्लाह (5 ने अमानत इन के 
“अहल” को सिपुर्द करने का ताकीदी हुक्म फुरमाया है । चुनान्चे 
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टिम फैजाने सय्यिद अहमद कबीर रफाई ) य 


$ अल्लाह तआला इर्शाद फरमाता है: 


4: Fy तर-ज-मए कन्ज़ुल ईमान : बेशक ||| 
अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें 


Gs ० १2 
NS जिन की हैं उन्हें सिपुर्द करो । 


हज्रते सदरुल अफाजिल मौलाना सय्यिद मुहम्मद नईमुद्दीन 
मुरादआबादी ५५५५५-५५५८ खृजाइनुल इरफ़ान में इस आयते 
करीमा के तहूत फरमाते हैं : (अल्लाह (5 ने) अस्हाबे अमानात 
और हुक्काम को अमानतें दियानत दारी के साथ “हकदार” को 
अदा करने और फैसलों में इन्साफ करने का हुक्म दिया, बा'ज्‌ 
मुफस्सिरीन का कौल हे कि फराइजु भी अल्लाह तआला की 


॥ अमानतें हैं, उन की अदा भी इस हुक्म में दाखिल है। 


मुफृस्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान झै 
५६६३८८ फूरमाते हैं : अहले अमानत वोह हैं जो इस अमानत के 
हकदार हों। मजीद फरमाते हैं: ऐ सारे मुसल्मानो ! अल्लाह तआला 
तुम को ताकीदी हुक्म देता है कि तुम हर किस्म की माली, जानी, 
रूहानी, ईकानी (ईमानी), राजुदारी, ईमानदारी की अमानतें उन के 
मुस्तहिकों या मालिकों या अहलों या उन के लाइक हस्तियों को अदा 
कर दो ।(!) 
4. किसी शो'बे का जिम्मेदार उसी को बनाया जाए, जिस का उस 
शो'बे की तृरफ़ मैलान हो और वोह उस शो'बे में म-दनी काम 
करने का जज्बा भी रखता हो । 


इ १...... तफ्सीरे नईमी, पारह : 5, अन्निसाअ, तहूतल आयह : 58, 5/58, 


मक्तबए इस्लामिय्या, मर्कजुल औलिया लाहोर 
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2. 2. अहल का तकुरुर करें अगर्चे अहलिय्यत की सत्ह मुख्तलिफ्‌ हो ई 
म-सलन 80 फीसद, 60 फीसद और 50 फीसद वगैरा जिस || 
अहल में अहलिय्यत को सत्ह कमजोर हो म-दनी तरबियत के 
ज्रीए मज्बूत करें । 

3. अहलिय्यत के साथ साथ वक्त देने वाला और फूअूआल होना 
भी जरूरी है । 


sass sia 


रियाज॒त व मुजा-हदा 





हजरत सय्यिद अहमद कबीर रफ़ाई ७,8%/5०5५:८ के 
|| तक्वा, परहेज गारी और कूनाअृत का आलम येह था कि कभी अपने hs 
£ पास दो कमीसें न रखते, जब कृमीस धोनी होती तो दरिया में उतर 
कर उस का मैल कुचैल दूर करते और धूप में खड़े हो कर उसे खुश्क | 
कर लेते, दो तीन दिन बा'द ही कोई एकआध लुक्मा खाते अलबत्ता 
अगर कोई मेहमान आ जाता तो मुरीदों के घर से उस के खाने का 
बन्दो बस्त कर देते |!) 


नवाफिल की कसरत "> 


आप 4५८९5५१5 रोजाना चार सो रक्आत नवाफिल पढ़ा 
करते जिन में एक हजार मर्तबा सू-रतुल इख्लास पढते नीज रोजाना 
दो हजार मर्तबा इस्तिग्फार भी करते ।(2 


cosa No aes Lp 
FrO/F gba sali. . - 
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० ऐ काश ! हम भी फराइजो वाजिबात के साथ साथ नफ्ली ५ ह 
इबादात, तिलावते कुरआन, कसरत से इस्तिग्फार और दुरूदे पाक || 
पढ्ने के आदी बन जाएं । 


एक 

आप ०६८५७5५६८८5 फरमाते हैं कि एक दफ्आ में आरिफ 
बिल्लाह शैख अब्दुल मलिक अल खरनौती ५५४4५५५८ के पास 
से गुजरा तो आप ने मुझ से फरमाया : ऐ अहमद ! में तुझ से जो 
कहता हूं उसे याद रखना, में ने अर्ज की : जी हां, फरमाया : गैर की 
जानिब मु-तवज्नेह रहने वाला हक को नहीं पा सकता और फिसल 
| जाने वाला कभी काम्याब नहीं हो सकता, जिस ने अपने नफस के | 
$? नुक्सान को न जाना उस के तमाम अवकात नाकिसि हैं । फिर मैं वहां $%६ 
से रुख्सत हुवा और एक साल तक इस की तकरार करता रहा, फिर | 
दोबारा आप को बारगाह में हाजिर हो कर आर्ज को : मुझे वसिय्यत 
फरमाएं तो आप «८५८5५१५5 ने फरमाया ; अक्ल मन्दों में जहालत 
तृबीबों में बीमारी और दोस्तों में बे वफ़ाई बहुत बुरी बात है। में एक 
साल तक इस की भी तक्रार करता रहा और आप की नसीहतों से 
मुझे बहुत फ़ाएदा हुवा |) 


मख्लूके खुदा पर शफ्कृत $+ 


जब आप «८५८5८६८५ के जिस्म पर मच्छर बैठ जाता तो 
उसे न ही खुद उड़ाते और न किसी को उड़ाने देते बल्कि फुरमाते : 
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स्टेम फेजाने सय्यिद अहमद कबीर रफाई कचच्य 


हक 


$ अल्लाह (5 ने जो खून इस के हिस्से में लिख दिया है वोही पी ई 


A 


| रहा है और जब आप धूप में चल रहे होते और कोई टिड्ी आप के i 
कपड़ों में सायादार जगह पर बैठ जाती तो जब तक उड़ न जाती 
आप «८५७5५६5 उसी जगह ठहरे रहते और फरमाते : इस ने हम 
से साया हासिल किया है । इसी तरह जब आस्तीन पर बिल्ली सो 
जाती और नमाज्‌ का वक्त हो जाता तो आस्तीन को काट देते मगर 
बिल्ली को न जगाते और नमाज से फरागृत के बा'द आस्तीन 
दोबारा सी लेते ।) 


खारिश जुदा कुत्ते की ख़बर गीरी 


एक मर्तबा आप «८५७5५५८5 ने एक खारिश जुदा कुत्ते को 





५ देखा जिसे बस्ती वालों ने बाहर निकाल दिया था, आप उसे जंगल # 
3 में ले गए और उस पर साएबान बनाया नीज उसे खिलाते पिलाते € 


और हर तरह से उस का खयाल रखते रहे हत्ता कि आप «८५७5 ६८:5 
की भरपूर तवज्जोह के नतीजे में जब वोह तन्दुरुस्त हो गया तो आप 
ने उसे गर्म पानी से नहला कर उज्ला कर दिया |? 
मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! वाकेई बुजुर्गने दीन 
५४५८८} का तृर्जे अमल हमारे लिये काबिले तक्लीद है लिहाजा 
हमें भी चाहिये कि इन्सान तो इन्सान जानवरों से भी बद सुलूकी न 
करें और इन के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आएं कया खूबर हमारा येही 
अमल अल्लाह (| की बारगाह में कबूल हो जाए और हमारी 
दुन्या व आखिरत संवर जाए । 
rove Gralgas slab... 
Calor "oP baal sib... 

















हे हजरते सस्यिदुना अबू हुरैरा «५.०६५८४5 से रिवायत है कि ई 
हुजूर नबिय्ये करीम, रऊफुर्रहीम *८५६५५५६८५७5८५५८ ने इर्शाद 

फुरमाया ; एक फाहिशा औरत की सिर्फ इस लिये मग्फिरत फुरमा दी 

गई कि उस का गुजर एक कृत्ते के पास से हुवा जो कूंएं की मुंडेर के पास 

प्यास के मारे हांप रहा था, करीब था कि शिद्दते प्यास से मर जाता। उस 

औरत ने अपना मोजा उतार कर दोपट्टे से बांधा और पानी निकाल कर 

उसे पिलाया तो येही अमल उस की बखिशिश का सबब हो गया ।(!) 


कोढ़ियों और अपाहजों की खिदमत )9 


हज्रते सय्यिदुना इमाम अहमद कबीर रफ़ाई ५५४ ५५५०५५: 
का येह भी मा'मूल था कि मरीजों और अपाहजों के पास जाते और 
$ उन से हमदर्दी भरा सुलूक करते उन के कपड़े धोते, उन के सर और & 
| दाढ़ियों से मैल साफ करते, उन के पास खाना ले जाते और उन के 
साथ मिल कर खाते और बतौरे आजिजी उन से दुआएं करवाते, एक 
दिन आप का गुजर चन्द बच्चों के पास से हुवा जो खेल रहे थे, आप 
4:८७5५॥६5 को देखा तो हैबत की वज्ह से भाग गए आप उन के 
पीछे गए और फुरमाया : मेरी वज्ह से तुम हैबत में मुब्तला हुए 
लिहाजा मुझे मुआफ कर दो और अपना खेल जारी रखो ।(2 


तुम ने मुझे आदाब सिखाए हैं छः 


एक मर्तबा आप «८८54१25 का गुजर ऐसी जगह से हुवा 
कि जहां बच्चे आपस में झगड़ रहे थे, आप «५५८5५५८5 ने उन्हें 








PPP fr el. lobby ५४७७५ -- । (६ 
Conger eve ugliest 
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स्रम्‌ फैजाने सय्यिद अहमद कबीर रफाई ) य 
i i 


g एक दूसरे से अलग कर दिया फिर एक बच्चे से पूछा : तुम किस ईह 
|| के बेटे हो ? बच्चे ने कहा : इस का कोई मकसद नहीं फिर आप 
क्यूं पूछ रहे हैं ? आप ने येह अल्फाज्‌ बार बार दोहराए और 
फुरमाया : ऐ बच्चे ! तुम ने मुझे आदाब सिखा दिये अल्लाह 55 
तुम्हें जजाए खैर अता फृरमाए ।(! 

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! इस वाकिए से मा'लूम हुवा 
कि हमारे बुजुर्गाने दीन ०:५४ ६५८८+ जुबान के मुआ-मले में किस 
कदर हस्सास हुवा करते थे कि अगर कोई कम उप्र भी इस बारे में 
इन को तवज्जोह दिलाता तो उसे डांटने धम्काने के बजाए दुआओं 
से नवाजृते । आइये हम भी शैखे त्रीकृत, अमीरे अहले सुन्नत 
40५ हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी & 





$ ८] ६४६५.४८ की मुस्तकिल कुफ्ले मदीना तहरीक में शामिल हो € 
कर जृबान को हिफ़ाजृत को तरकोब बनाएं । 

मेरे अख्लाक़ अच्छे हों मेरे सब काम अच्छे हों 

बना दो मुझ को तुम पाबन्दे सुन्नत या रसूलल्लाह ! 


(वसाइले बख्शिश, स. 86) 
sakes losgiidets 
बीमारों की इयादत )छ' 


जब आप «८५८5५५५5 गाउँ के किसी शख्स की बीमारी 
का सुनते तो उस के पास जा कर उस की इयादत करते आगर्चे रास्ता 

















दिन लग जाते, कभी यूं भी होता कि आप रास्तों पर खड़े हो कर 
नाबीनाओं का इन्तिजार करते अगर कोई मिल जाता तो हाथ पकड़ 
कर उन्हें मन्जिल तक पहुंचा दिया करते |!) 


उप्र रसीदा लोगों पर शफ्कृत )&-? 


आप «८५७5५१८5 जब किसी उम्र रसीदा शख्स को देखते 
तो उस के महल्ले वालों के पास जाते और उन्हें समझाते हुए येह 
हदीसे पाक सुनाते कि हुजूर नबिय्ये करीम, रऊफुर्रहीम 
nse ने इर्शाद फूरमाया : “जो बूढ़े मुसलमान की 
| इज्जत करता है अल्लाह [#£ उस के बुढ़ापे के वक्त किसी और को १ 
है, उस की इज्जत करने पर मुक्रर फरमा देता है ।0(3) द 
मुफस्सिरे शहीर, हकीमुल उम्मत हज्रते मुफ्ती अहमद यार 
खान ८५-५५५५: इस हृदीसे पाक की शर्ह बयान करते हुए फुरमाते 
हैं : जो शख्स बूढ़े मुसलमान का सिर्फ इस लिये एहतिराम करे कि 
इस की उम्र जियादा है, इस की इबादात मुझ से ज्यादा हैं, येह 
मुझ से पुराने इस्लाम वाला है तो ५८५।४6) दुन्या में वोह देख 
लेगा कि उस के बुढ़ापे के वक्त लोग उस का एहतिराम करेंगे । इस 
वा'दे में फ्रमाया गया कि ऐसा आदमी दराज उप्र भी पाएगा दुन्या 
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म्म फैजाने सय्यिद अहमद कबीर रफाई ) य 


आप «८७5१५८5 सफुर से वापसी पर जब अपनी बस्ती 
के करीब पहुंचते तो सामान बांधने वाली रस्सी निकाल लेते और 
लकडियां जम्अ्‌ कर के अपने सर पर रख लेते आप «८५८5 4॥५५:5 
की देखा देखी दीगर फु-करा भी ऐसा ही करते और शहर में दाखिल 
हो कर बेवाओं, मिस्कीनों अपाहजों, बीमारों, नाबीनाओं और बूढ़ों 
में वोह तमाम लकड़ियां तक्सीम कर देते, आप ०८५७54१5 


$ कभी भी बुराई का बदला बुराई से न देते |) 


मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! देखा आप ने हमारे अस्लाफे | े 
किराम -५:।५।४३५५5 का तर्ज जिन्दगी किस कृदर खूब था कि कहीं 
जानवरों के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आते तो कहीं बीमारों की 
तीमार दारी किया करते, कहीं मोहताजों और परेशान हालों की दस्त 
गीरी फुरमाते तो कहीं नाबीनाओं और उप्र रसीदा लोगों की खैर 
ख्त्राही और दिलजोई फरमाया करते गरजु येह हजुरात मीठे आका, 
मदीने वाले मुस्तफा "८५५५५५८५७5५८८ के इस फुरमाने जीशान 
८६5428 ८/675 या'नी बेहतरीन शख्स वोह है जो लोगों को फ़ाएदा 


मिरआतुल मनाजीह, 6/560, जियाउल कुरआन 
(** ०५ Gatlin lib ० ठ 



















हि पहुंचाए ।00 की अ-मली तस्वीर हुवा करते थे, लिहाजा हमें भी <ह 
अपने मुसल्मान भाइयों के साथ खैर ख्त्राही व दिलजोई से पेश आना | 
चाहिये । 
शैखे तृरीकृत, अमीरे अहले सुन्नत बानिये दा'वते इस्लामी 
हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार 
कादिरी «५८६४४; ३५ खैर ख्त्राही और दिलजोई के मु-तअूल्लिक 
इर्शाद फरमाते हैं : मुसलमानों की दिलजोई की अहम्मिय्यत बहुत 
जियादा है । चुनान्चे हदीसे पाक में है : फराइजु के बा'द सब 
आ'माल में अल्लाह (5 को जियादा प्यारा मुसलमान का दिल 
| खुश करना है । वाकेई अगर इस गए गुज्रे दौर में हम सब एक | 
ई दूसरे की गुम ख्वारी व गृम गुसारी में लग जाएं तो आनन फ़ानन द 
दुन्या का नक्शा ही बदल कर रह जाए । लेकिन आह! अब तो भाई | 
भाई के साथ टकरा रहा है, आज मुसलमान की इज्जृतो आबरू और 
उस के जानो माल मुसलमान ही के हाथों पामाल होते नज्र आ रहे 
हैं । अल्लाह (55 हमें नपूरतें मिटाने और महब्बतें बढ़ाने की 
तौफीक अता फुरमाए ।® 
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त फैजाने सुन्नत, १/244, मक-त-बतुल मदीना 
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#१ म फेजाने सय्यिद अहमद कबीर रफाई 


ह मुझे मेरा ऐब बताओ छै 


एक दिन हजरत सय्यिद अहमद कबीर रफ़ाई ५५54२५५4: 

ने बतौरे आजिजी अपने मुरीदों से फरमाया : तुम लोगों ने मेरे 
अन्दर कोई ऐब देखा हो तो मुझे बता दो, एक मुरीद ने खड़े हो कर 
अर्ज की : या सय्यिदी ! आप में एक बहुत बड़ा ऐब है, आप 
५८५५5६८5 ने पूछा : ऐ मेरे भाई ! कोन सा ऐब ? उस ने (भी 
आजिजी पर मन्नी जवाब देते हुए) अर्ज की : हमारे जैसे (बुरे लोगों) 
को अपनी सोहबत से नवाजे रखना । येह सुन कर सब मुरीद रोने 
लगे साथ ही साथ आप «८५७5५५५५५ की आंखें भी अश्कबार हो 
गई और फरमाने लगे : में तुम्हारा खादिम हूं, में तुम सब लोगों से 
| कमतर हूं |) | 
E मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! देखा आप ने इमाम अहमद ड 
कबीर रफ़ाई ५५४५५५५०५५५८ विलायत के अजीम मर्तबे पर फाइज 

होने के बा वुजूद किस कदर आजिजी व इन्किसारी फुरमाते । 
यकीनन आप «८५७5५५५८५ की सीरते मुबा-रका में हमारे लिये बे 
शुमार म-दनी फूल हैं। मगर येह भी याद रखिये कि आजिजी सिर्फ 
अल्लाह /:; की रिजा की खातिर होनी चाहिये क्यूं कि येही 
आजिजी अृजीम सवाब और तरक्किये द-रजात का बाइस बन 
सकती है अगर कोई शख्स रियाकारी के लिये आजिजी करता है तो 
ऐसी आजिजी वबाले जान भी बन सकती है। शैखे तुरीकृत, अमीरे 
अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी हजुरत अल्लामा मौलाना 
अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी ५७८६४६८५५ झूटी 
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स्टेम फैजाने सय्यिद अहमद कबीर रफाई ) ज 


हे 2 
फरमाते हैं: आज आप ने आजिजी के ऐसे अल्फाज जिन की ताईद 


दिल न करे बोल कर निफाक और रियाकारी का इतिकाब तो नहीं 
किया ? म-सलन इस तृरह कहना कि मैं हकीर हूं, कमीना हूं वगैरा 
जब कि दिल में खुद को हकीर न समझता हो ।() 


औरत की बद अख्लाकी पर सब्र 795 


हजरत सय्यिद अहमद कबीर रफ़ाई ५५६4१५-54:८ का एक 
मुरीद जो कई मर्तबा ख्त्राब में आप को जन्नत में देख चुका था 
लेकिन आप «८५८5५५८5 से इस का कोई जिक्र न किया था, एक 


| दिन खिदमते अक्दस में हाजिर हुवा तो आप की बीवी को आप से 
$? बद सुलूकी करते पाया और आप «५८5५५८५ इस जियादती पर € 


खामोश हैं । वोह मुरीद येह देख कर बे करार हो गया और दीगर | 
अृकीदत मन्दों के पास जा कर कहने लगा : येह औरत हजरत पर 
इस कृदर जियादती करती है और तुम खामोश रहते हो ? किसी ने 
कहा: इस का महर पांच सो दीनार है और हजरत गृनी नहीं हैं । वोह 
आदमी गया और पांच सो दीनार ले कर आप «८९५७5५६५५ की 

अमीरे अहले सुन्नत «५७१४६५४ ने इस पुर फितन दौर में आसानी से 
नेकियां करने और गुनाहों से बचने के त्रीकृए कार पर मुश्तमिल शरीअतो तृरीकृत 
का जामेअ मज्मूआ बनाम '*म-दनी इन्आमात'' ब सूरते सुवालात मुरत्तब फूरमाया 
है । येह दर अस्ल खुद-एहतिसाबी का एक जामेअ्‌ और खुदकार निजाम है जिस 


को अपना लेने के बा'द नेक बनने की राह में हाइल रुकावटें अल्लाह |: के 
फुज्लो करम से ब तदरीज दूर हो जाती हैं और इस की ब-र-कत से बा जमाअृत 


ऋ नमाज पढ़ने पर इस्तिकामत पाने, पाबन्दे सुन्नत बनने, गुनाहों से नफ्रत करने और ' 
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बीत कि फैजाने सय्यिद अहमद कबीर रफाई ) य 


# खिदमत में पेश कर दिये, आप «५८5५५६5 ने फुरमाया : येह क्या ड 
|| है? अर्ज की: उस औरत का हक्के महर है जो आप के साथ बुरा || 


सुलूक करती है, आप ०:५७5५५८5 ने मुस्कुराते हुए फरमाया : अगर 
मैं उस की बद जूबानी और बद सुलूकी पर सब्र न करता तो क्या 
तुम मुझे जन्नत में देख पाते |) 


फूरमाने गौसे आ 'जुम पर गरदन झुका ली) 


बहूजतुल असरार में है कि कुत्वे रब्बानी, शहबाजे ला 
मकानी, मुह्युददीन हजुरत सय्यिद अब्दुल कादिर जीलानी 
55४३ ७५ ने जिस वक्त £।९5.⁄ 5/०६ ५.५४०5 (मेरा येह कदम 


ल od 


हर वली की गरदन पर है) फरमाया तो हजुरत सय्यिद अहमद कबीर 


भ रफाई ५५४4५-५44८ ने अपनी गरदन झुका कर अर्ज की : ८६6 र 
|| (मेरी गरदन पर भी आप का कृदम है) हाजिरीन ने अर्ज की : हुजूर! | 


आप येह क्या फरमा रहे हैं ? तो आप ने इर्शाद फरमाया : इस वक्त 
बगदाद में हजुरत शैख अब्दुल कादिर जीलानी ८५५१ ८% ने 
“५४३६६५५४०४ का ए'लान फृरमाया है और मैं ने गरदन 
झुका कर ता'मीले इर्शाद की है । 

आ'ला हजरत, इमामे अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम 
अहमद रजा खान ८-५५-१५4८ फ़तावा र-जूविय्या जिल्द 28, 
सफहा 388 पर फृरमाते हैं : (हज॒रते खिज्र मौसिली ५५४६५54८ 
फरमाते हैं) एक रोज में हजुरत सरकारे गौसिय्यत ५४५८४५५७४ के 


[५४१९ #49 न ४... | 
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ऋ हुजूर हाजिर था मेरे दिल में खतरा आया कि शैख अहमद रफ़ाई $ ह 
4८५४५८४५ की जियारत करूं, हुजूर ने फरमाया : क्या शैख 


अहमद को देखना चाहते हो ? मैं ने अर्ज की : हां, हुजूर (गौसे 
आ'जृम «५८५८४) ने थोड़ी देर सरे मुबारक झुकाया फिर मुझ से 
रमाया : ऐ खिज्र ! लो येह हैं शैख अहमद । अब जो में देखूं तो 
अपने आप को हजरत अहमद रफ़ाई के पहलू में पाया और मैं ने उन 
को देखा कि रो'बदार शख्स हैं में खड़ा हुवा और उन्हें सलाम किया । 
इस पर हजरत रफाई ने मुझ से फुरमाया : ऐ खिज्र ! वोह जो शैख 
अब्दुल कादिर को देखे जो तमाम औलिया के सरदार हैं वोह मेरे 
देखने की तमन्ना (क्यूं करता है ?) में तो इन्हीं की रइय्यत (या'नी मा 


rH 
| | 
Ft 


{| तह्तों) में से हूं, येह फरमा कर मेरी नजर से गाइब हो गए फिर हुजूर || 
है ह Rr 
% सरकारे गौसिय्यत «८५८४५५५४ के विसाले अक्दस के बा'द बगदाद झै 


शरीफ से हजुरत सय्यिद अहमद रफ़ाई की जियारत को उम्मे अबीदा || 


गया उन्हें देखा तो वोही शैख थे जिन को मैं ने उस दिन हजरत शैख 
अब्दुल कादिर ५४५८४५५८४ के पहलू में देखा था । इस वक्त के 
देखने ने कोई और जियादा उन की शनाख्त मुझे न दी । हजरत रफ़ाई 
ने फरमाया : ऐ खिज्र ! क्या पहली (जियारत) तुम्हें काफ़ी न थी । 


इमाम रफ़ाई और औलियाए उम्मत ) 


इमाम रफाई ५५४2६५०५५: की अजुमतो रिफअत और क॒द्रो 
मन्जिलत के बयान में बहुत से जलीलुल कद्र औलिया और बुजुर्गाने 
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॥ दीन ५८:४८ के मल्फूजात मिलते हैं आइये उन में से तीन | 


॥ हस्तियों के मल्फूजात मुला-हजा कीजिये 





























किसी ने हुजूर गौसे आ'जूम शैख अब्दुल कादिर जीलानी # 
4८५७४६५४ की बारगाह में इमाम रफाई ७)8%/%-5५:८ के | 
मु-तअुल्लिक पूछा तो इर्शाद फूरमाया ; उन का अख्लाक्‌ सर 
ता पा शरीअृत और कुरआनो सुन्नत के ऐन मुताबिक है और 
उन का दिल अल्लाहु रब्बुल इज्जत के साथ मश्गूल है। उन्हों 
ने सब कुछ छोड कर सब कुछ पा लिया (या'नी रिजाए इलाही 
की खातिर काएनात को छोड़ा तो रब को पा लिया और जब रब 
मिल गया तो सब कुछ मिल गया) ।( 

2. वलिय्ये कबीर हजूरते सय्यिदुना इब्राहीम हवाजिनी ५४4२५५5 «6 
फृरमाते हैं : में सय्यिद अहमद कबीर की क्या ता'रीफू कर 
सकता हूं । उन के जिस्म का हर बाल एक आंख बन चुका है i 
जिस के जुरीए वोह दाएं बाएं, मशरिकृ व मगुरिब हर सम्त में $ 
देखते हैं ।2 

3. आ'ला हजरत, इमामे अहले सुन्नत ०:५५५५5४८-5 फरमाते हैं : 
आप का शुमार अक्ताबे अरबआ से है या'नी उन चहार में जो 
तमाम अक्ताब में आ'ला व मुमताज गिने जाते हैं । अव्वल हुजूरे 
पुरनूर सय्यिदुना गौसुल आ'जृम «५८४५८४५, दुबुम सय्यिद 

अहमद रफाई, सिवुम हजरत सय्यिद अहमद कबीर बदवी, 

चहारुम हजरत सय्यिद इब्राहीम दुसूकी ५४५७०८४५ । 





























र सीरते सुल्तानुल औलिया, स. 200 मुलख्खसन 
इ 2...... सीरते सुल्तानुल औलिया, स. 200 मुलख्बसन 
80 3...... फृतावा र-जृविय्या, 2/550 बि तगृय्युरिन 
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किक ज फैजाने सय्यिद अहमद कबीर रफाई सऑॉा च््च्च्य np 


ह | शाखे तमन्ना हरी हो गई छै 


हजरत सय्यिद अहमद कबीर रफ़ाई ७४4६५-५५५८ को 
रसूले अकरम, शाहे बनी आदम ८५५५६८५८5५५८ की बारगाह 
में भी खास मकाम हासिल था। चुनान्चे आप «८९५८5८१८5 हज से 
फरागृत के बा'द जब हुजूर नबिय्ये पाक, साहिबे लौलाक 
-5०५5५३८९७5५-5 के रौजृए अन्वर पर मुवा-जहा शरीफ के 
सामने हाजिर हुए तो येह दो शे'र पढे : 
oS dienes 
तरजमा : में दूरी की हालत में अपनी रूह को बारगाहे अक्दस में भेजा 
| करता था जो मेरी नाइब बन कर इस अजे मुकृह्दस को चूमा करती थी । 
BE gg sss § 
तरजमा : अब जाहिरी जिस्म की बारी है जो हाजिरि खिदमत है 
लिहाजा अपना दस्ते अक्दस बढाइये ताकि मेरे हंट दस्त बोसी से शरफू 
याब हो सके । 
चुनान्चे रौजुए अन्वर से दायां दस्ते अक्दस जाहिर हुवा और 
आप «८५८5६5 ने फर्ते अकोदत से उसे चूम लिया, इस मन्जुर 
को वहां मौजूद लोगों ने भी देखा ।() 
इस वाकिए का जिक्र इमामे अहले सुन्नत इमाम अहमद 
रजा खान ८५5! ने फतावा र-जविय्या जिल्द 22, सफहा 
374 में भी फुरमाया है । 
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सुनहरी जालियां हों, आप हों और मुझ सा आसी हो 
वहीं येह जां जुदा हो जाने जानां या रसूलल्लाह 
(वसाइले बख्शिश, स. 292) 
dd 09%) Mosel eis 
मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! येह एक हकीकत है कि 
अल्लाह (|: अपने फुज्लो करम से अपने बर गुजीदा बन्दों को 
बहुत से कमालात और मा फौकुल फित्रत तसर्ईुफात अृता फरमाता 
है। हज्रते सय्यिदुना अहमद कबीर रफाई ५५४।५५५५-५५:८ भी उन्ही 
बन्दगाने खुदा में से एक कसीरुल करामात बुजुर्ग हैं आप की जात 
| से वक्तन फु वक्तन ऐसे ऐसे कमालात जाहिर होते रहे जिन्हें || 
अः पढ़ने और सुनने से अक्ल दंग रह जाती है और जबाने शौक्‌ से बे a 
इख्तियार ५*८६।४७.५२ की सदाएं बुलन्द होती हैं । आइये हम भी | 
हुसूले ब-र-कत के लिये आप 4:८5:१५ की चन्द करामात 
सुनते हैं । 





3 दुन्या में जन्‍नती महल की जुमानत 


एक मर्तबा हजुरते सय्यिदुना इमाम अहमद कबीर रफाई 
५54६५-५५५८ अपने मुरीदे खास हजुरते सय्यिदुना जमालुद्दीन 
०४ ५४८४-7 की ख्त्राहिश पर उन के लिये एक बाग की खरीदारी 
के लिये गए तो बाग के मालिक शैख इस्माईल ने कहा कि अगर 
|| इस बागृ के बदले मुझे मेरी मुंह मांगी चीजु न मिली तो मैं हरगिजू || 
# न बेचूंगा, आप «८55 ने फरमाया : ऐ इस्माईल ! मुझे €, 














| 


C2 
3 











स्टेम फेजाने सय्यिद अहमद कबीर रफाई सच 


॥ बताओ इस की क्या कीमत चाहते हो ? उस ने कहा : या सय्विदी ! 
मैं जन्नती महल के बदले ही येह बाग आप को दे सकता हूं, आप 


ने फरमाया : में भला कोन होता हूं जो मुझ से जन्नती महल मांग रहे 
हो, मुझ से दुन्या की जो चीज चाहो मांग लो, उस ने कहा : मुझे दुन्या 
की कोई चीज नहीं चाहिये । आप «८५७5५५८5 ने अपना सर 
झुकाया चेहरे की रंगत तब्दील हो कर पीली पड़ गई थोड़ी देर बा'द 
सर उठाया तो पीलाहट सुर्खी में तब्दील हो गई । फिर फुरमाया : 
इस्माईल ! जो तुम ने मांगा था में ने उस के बदले येह बागृ खरीद 
लिया है। उस ने अर्ज की : या सय्यिदी ! येह बात मुझे लिख कर 
अता फरमा दें, आप «८५५5५८5 ने एक कागृज्‌ पर 4४-५ शरीफ 


|| लिखने के बा'द येह इबारत तहरीर फुरमा दी; 


येह वोह महल है जिसे इस्माईल बिन अब्दुल मुम ने ई 
फृकीर हकीर बन्दे अहमद बिन अबू हसन रफ़ाई से खरीदा है || 
जिस के जामिन हज्रते अली ,;,।५५५८5५८४ हैं, इस का 
हुदूदे अरबआ येह है कि एक तृरफ जन्नते अदन है तो दूसरी 
तरफ जन्नते मावा है, तीसरी जानिब जन्नते खुल्द और चौथी 
जानिब जन्नते फिरदौस है, वहां की सब हूरें व गिल्मान, कालीन, 
साजो सामान, नहरें और सब दरख्त इस सौदे में शामिल हैं येह 
महल इस्माईल के दुन्यावी बाग के बदले में है अल्लाह (5 इस 
बात का शाहिद व कफील है । 

फिर आप ने वोह कागृज्‌ तह कर के शैख इस्माईल के हवाले 


॥ कर दिया । वोह तहरीर ले कर अपने बच्चों के पास आए और (४ 
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मम फैजाने सय्यिद अहमद कबीर रफाई ) य 


कहा : आप ने क्यूं बेच दिया हालां कि हमें तो इस को जरूरत ऋ 
थी ? तो उन्हों ने जन्नती महल मिलने का वाकिआ सुनाया : | 
बच्चों ने कहा : हम उस वकृत राजी होंगे जब उस महल में हमारी 
भी शिर्कत हो, फुरमाया : वोह हम सब का बाग है। इस के बा'द 
वोह बागृ हजुरते सय्यिदुना जमालुद्दीन ५, ५६८८-५५८ के हवाले 
कर दिया । कुछ मुद्दत के बा'द शैख इस्माईल का इन्तिकाल हो गया। 
चूंकि उन्हों ने जिन्दगी ही में अपने बेटों को येह वसिय्यत कर रखी 
थी कि येह तहरीर मेरे कफन में रख देना। लिहाजा अगले दिन सुन्ह 
उन को कृब्र पर लिखा हुवा पाया "(६८६५५५८५८५८५5 ? (हमें 
तो मिल गया जो सच्चा वा'दा हम से हमारे रब ने किया था) ।() 


$ | ६2) बहरे भी कलाम सुन लेते छः 


हजरत सय्यिद अहमद कबीर ५.६८८४ की आदते 
मुबा-रका थी कि बैठ कर बयान फरमाया करते, आप की आवाज 
दूर वाले भी इसी तरह ब आसानी सुन लेते थे जिस त्रह करीब वाले 
सुनते, हत्ता कि आस पास की बस्ती वाले अपनी छतों पर बैठ कर 
आप का बयान सुनते और उन्हें एक एक लफ्जु साफ सुनाई देता था, 
जब बहरे आप ०:८५७55८:5 की खिदमत में हाजिर होते तो अल्लाह 
{5४ आप की गुफ़्त-गू सुनने के लिये उन के कान खोल देता और 
मशाइखे तरीकत हाजिर होते तो दौराने बयान अपने दामन फैलाए 
रखते जब इमाम रफ़ाई ५६4६८५५८ बयान से फारिंगृ होते तो येह 




















फेजाने सय्यिद अहमद कबीर रफाई) ज 
ऋ हज्रात अपना दामन सीने से लगा लेते और वापस आ कर अपने # 
मुरीदों के सामने हर बात बयान कर देते ।( 


3} ता'वीजु पहले ही लिखा हुवा है)" 

जब कोई आप «८५८5५१८5 से ता'वीजु लेने आता और 
आप के पास सियाही न होती तो आप «८.५5५५5 दरख्त का पत्ता 
लेते और बिगैर सियाही (उंगली से) लिख देते । एक मर्तबा एक 
शख्स को सियाही के बिगैर ता'वीज लिख कर दिया, उस ने पत्ता 
लिया और आर्सए दराज के बाद आप की खिदमत में वोही पत्ता ले 
कर हाजिर हुवा और बतौरे इम्तिहान आप की खिदमत में ता'वीजु 
| लिखने के लिये पेश किया, जब आप 4५८५५5५५८5 ने पत्ता देखा 
ई तो उसे झिड्क्ने के बजाए निहायत नरमी के साथ इर्शाद फुरमाया : ई 

बेटा ! येह तो पहले ही लिखा हुवा है और फिर वोह पत्ता उसे वापस | 

कर दिया । 








4 पथ्थर रोटी बन गए 


हज्रते सय्यिदुना इमाम अहमद कबीर रफ़ाई ५५४4६५८५५८ 
के भान्जे हज्रते सय्यिदुना अबुल फूरज अब्दु्रहमान रफाई 
54६५०५५८ फृरमाते हैं : एक मर्तबा मैं ऐसी जगह छुप कर बैठा 
था कि जहां से इमाम रफ़ाई «:८५५७5५१५:5 को देख कर उन की बातें 
सुन सकता था कि यकायक फजा से एक आदमी जृमीन पर उतरा 


I११)७। Galo ib | 
rar” ht eS ee 
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टम्‌ फैजाने सय्यिद अहमद कबीर रफाई ) य 
ry 


र और आप के सामने आ कर बैठ गया, आप ८८५७5५६८5 ने र 
फरमाया : मशरिक्‌ से आने वाले को खुश आमदीद, उस ने अर्ज || 

की : बीस दिन से मैं ने न कुछ खाया है न पिया है मैं चाहता हूं आप 

मुझे मेरी पसन्द का खाना खिलाएं, आप ने फरमाया : तुम्हारी 

ख्त्राहिश क्या है ? उस ने नजर उठाई तो पांच मुर्गाबियां फुजा में उड 

रही थीं उस ने कहा: मुझे इन में से एक भुनी हुई मुर्गाबी, गन्दुम की 

दो रोटियां और ठन्डे पानी का एक जग चाहिये, आप «५५८5५६८८5 

ने उन मुर्गाबियों को देखा और फरमाया : फौरन इस आदमी की 

ख्त्राहिश पूरी कर दो ! अभी बात मुकम्मल भी न हुई थी कि उन में 

से एक भुनी हुई मुर्गाबी आप की खिदमत में हाजिर हो गई, फिर 

|| आप «८८5५५5 ने अपने पहलू में पड़े हुए दो पथ्थरों को उठा 

£ कर जूंही उस के सामने रखा हैरत अंगेज्‌ तौर पर फौरन वोह पथ्थर ऋ 

छने हुए आटे की दो उम्दा रोटियां बन गए, फिर फुजा में हाथ बुलन्द || 

किया तो सुर्ख रंग का पानी से भरा हुवा जग नुमूदार हो गया इस के 

बा'द उस दरवेश आदमी ने खाना खाया और फिर जिस त्रह आया 

था उसी तरह फजा में उड़ता हुवा वापस चला गया, उस के जाने के 

बा'द आप «८५८5६5 ने मुर्गाबी को तमाम हड़ियों को बाएं हाथ 

में लिया और उन पर अपना दायां हाथ फैरते हुए फ्रमाया : एऐ 

बिखरी हुई हड्ियो ! ऐ टूटे हुए जोड़ो ! अल्लाह (55 के हुक्म से 

कट 3 ५७ 3 4 ४८५ की ब-र-कत से उड़ जाओ, चुनान्चे देखते 

ही देखते वोह हड्टेयां जिन्दा मुर्गाबी में तब्दील हो गई और वोह 
मुर्गाबी फजा में उड़ती हुई निगाहों से ओझल हो गई ।(!) 
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5} जहन्नम से आजादी का परवाना 


एक मर्तबा हज्रते सय्यिदुना इमाम रफाई ५५४।५।५५-५५८ के 
दो मुरीद इबादतो रियाजृत के लिये सहरा में मौजूद थे । उन में से 
एक ने तमन्ना की, कि काश ! हम पर जहन्नम से आजादी का 
परवाना नाजिल हो जाए, इतने में आसमान से एक सफेद कागृज्‌ 
गिरा, उन्हों ने उसे उठा कर देखा तो ब जाहिर कोई इबारत तहरीर न 
थी, वोह दोनों उस कागज को पीरो मुशिद के पास ले गए मगर 
वाकिए का पस मन्जुर न बताया, आप «५५७5५१८5 ने उस कागृजु 
को देखा तो सज्दे में गिर गए, फिर सर उठा कर फुरमाया : अल्लाह 


| (5 का शुक्र है कि उस ने मेरे मुरीदों की जहन्नम से आजादी का || 
# परवाना दुन्या ही में मुझे दिखा दिया, आप «८५८5५८5 से अर्ज $ 


की गई : हुजूर ! येह तो कोरा कागृज्‌ है, फरमाया : दस्ते कुदरत | 
सियाही वगैरा का मोहताज नहीं येह कागृज नूर से लिखा हुवा है।(!) 


Maddie Midas 


आप के मल्फूजात 


हज्रते सय्यिदुना इमाम अहमद कबीर रफ़ाई ४५४ 4६५-५4: 
अपने मुरीदीन व मुहिब्बीन की हुस्ने तरनियत के लिये वक्तन फू 
वक्तन शरीअृत व त्रीकृत के बेहतरीन रहनुमा उसूल भी बयान 
करते रहे । आइये ! इन के चन्द मल्फूजात मुला-हजा कीजिये : 














टिम फैजाने सय्यिद अहमद कबीर रफाई ) ज 
५ 


५ 
A 


4. जो अपने ऊपर गैर जरूरी बातों को लाजिम करता है वोह जरूरी र 
बातों को भी जाएअ कर देता है । 

: मख्लूक को अपने तराजू में मत तोलो बल्कि अपने आप को 
मोमिनीन के तराजू में तोलो ताकि तुम उन की फूजीलत और 
अपनी मोहताजी जान सको । 

3. जो शख्स येह खयाल करे कि उस के आ'माल उसे रन्बे कृदीर 
४ तक पहुंचा देंगे तो उस ने अपना रास्ता खो दिया । (अपने 
आ'माल के बजाए रहमते इलाही पर नजर करे ।) 

. अल्लाह (£ से वोही उन्सिय्यत रख सकता है जो कामिल 
द-रजे को तृहारत रखता हो । | 

. अल्लाह 0/5; गौस व कुत्ब को गैबों पर मुत्तलअ फरमा देता है 5 
पस जो भी दरख्त उगता है और पत्ता सर-सब्न॒ होता है तो वोह | 
सब जान लेते हैं । 

6. जो अल्लाह (55 पर तवक्कुल करता है अल्लाह (5; उस के 
दिल में हिक्मत दाखिल फुरमाता है और हर मुश्किल घड़ी में 
उसे काफी हो जाता है। 

7. कितने ही खुश होने वाले ऐसे हैं कि उन की खुशी उन के लिये 
मुसीबत बन जाती है और कितने ही गृमगीन ऐसे हैं कि उन का 
गुम उन के लिये बाइसे नजात बन जाता है। 

8. अफ्सोस है ऐसे शख्स पर जो दुन्या मिल जाने पर उस में मश्गूल 
हो जाता है और छिन जाने पर हसरत करता है। हे 
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६ 9. अल्लाह (55 से महब्बत की अलामत येह है कि औलियाउल्लाह : 


के इलावा तमाम मख्लूक से वह्शत हो क्यूं कि औलिया से | 
महब्बत अल्लाह (5; से महब्बत है । 
40. हमारा तरीका तीन चीजों पर मुश्तमिल है: न तो किसी से 
मांगो, न किसी साइल को मन्अ्‌ करो और न ही कुछ जम्अ करो। 
4. मुरीद के लिये सब से जियादा नुक्सान देह बात येह है कि वोह 
अपने नफ्स के लिये रुख्सत और तावीलात कृबूल करने में चश्म 
पोशी से काम ले |!) 


मशहूर खु-लफ़ा व तलामिजा 0 


हजुरते सय्यिदुना अहमद कबीर रफाई ५५४4/५५५८ 


$) अल्लाह (5; की बारगाह में इस कदर मकबूल थे कि अल्लाह € 


५5 ने अपनी मख्लूक के दिल इन की तरफ फैर दिये थे जहां 
जहां मुसलमान आबाद थे वहां आप के मुत्तबिईन व मुरीदीन पाए 
जाते थे अृकीदत मन्दों की कसरत का अन्दाजा इस बात से लगाया 
जा सकता है कि आप की हयात में सिर्फ आप के खु-लफ़ा और 
खु-लफा के खु-लफा को ता'दाद ही एक लाख अस्सी हजार तक 
पहुंच चुकी थी ।2 इन में शैख उमर फारूसी, शैख अबू शुजाअ 
फूकीह शाफेई, शैख यूसुफ हुसैनी समर कन्दी, आरिफ बिल्लाह 
अब्दुल मलिक बिन हम्माद मौसिली, कुत्वे कबीर अबू अब्दुर्रहीम 


thlarr eGrri |r eos balasyaletsb ... l a 
सीरते सुल्तानुल औलिया, स. 77 बि तगृय्युरिन कूलील न 




















HA 
खु-लफा व तलामिजा में शामिल हैं |! 


आप के सज्जादा नशीन छै 


हजरत इमामे कबीर मुह्युद्दीन, सय्यिद अबू इसहाक इब्राहीम 
आ'जृब रफाई ५५।2५६५-५५:८ सिल्सिलए रफाइय्या के सज्जादा नशीन 
बनाए गए । हिन्द में सब से पहले आप का फैजान आप «:५५५5 4:5 
के खलीफा हजरत शैख अब्दुल्लाह अन्सारी बदायूनी रफाई 
५५४।4।६५०५५८ अल माः रूफ्‌ झन्डे वाले पीर ने तक्सीम फरमाया 
जिन का मजार अन्दरूने शहर बदायूं (यूपी) हिन्द में है ।(2 


| आप को तसानीफ 


आप ०८५८5१८5 ने मु-तअृद्दिद किताबें तहरीर फुरमाई 
लेकिन अक्सर कुतुब तातारियों के हम्ले में जाएअ हो गई अलबत्ता 
जो किताबें जेवरे तृबाअृत से आरास्ता हुई उन में से चन्द के नाम येह 
हैं: 
(t) blazed sie (2) EES 
(3) ७५५४८ (4) Pa 


अल्लाह (5% ने आप ०५८५७5५६५: को एक बेटे और दो 


सीरते सुल्तानुल औलिया, स. 79, 80 मुल-त-कृतून 
तारीखे मशाइखे कादिरिय्या, स. 44, वगैरा 
सीरते सुल्तानुल औलिया, स. 84 मुल-त-कृतृन 














ही हो गया था लिहाजा साहिब जादियों से आप 4५८९५७5५१5 का 
सिल्सिलए नस्ल चला जिन की औलाद में बड़े बड़े आलिम, 
फाजिल और बा कमाल बुजुर्ग हुए ।(!) 


जिन्दगी के आखिरी अय्याम छै 


आप के खादिमे खास हज्रते या'कूब «८७5८१५८5 फुरमाते 
हैं : विसाल से पहले सय्यिदी अहमद कबीर रफ़ाई ५५४५१54: 
म-रजे इस्हाल (पेट की बीमारी) में मुब्तला हुए, एक माह तक इसी 
तकलीफ में मुब्तला रहे और बीस दिन तक न कुछ खाया न पिया । 
नीजु जिन्दगी के आखिरी लम्हात में आप «८५५८5५६८:5 पर निहायत 
$ रिवृकृत तारी थी अपना चेहरा और दाढ़ी मुबारक मिट्टी पर रगड़ते & 
{' और रोते रहते, लबों पर येह दुआएं जारी थीं “या अल्लाह अफ्वो 
दर गुज्र फुरमा, या अल्लाह मुझे मुआफ फरमा दे, या अल्लाह 
05 मुझे इस मख्लूक पर आने वाली मुसीबतों के लिये छत बना 
दे ।”(2) 

बिल आखिर 66 साल इस दारे फानी में रह कर मख्लूके खुदा 
की रुश्दो हिदायत का काम सर अन्जाम देने के बा'द बरोज जुम्आरात 
22 जुमादल ऊला 578 सि.हि. ब मुताबिक 43 सितम्बर 4482 
सि.हि. ब वक्ते जोहर आप 4:८.८5५६5 ने इस आलमे फना से 
आलमे बका का सफर इख्तियार किया, आप 4६८५५5 ८१८:5 की 





ह १...... सीरते सुल्तानुल औलिया, स. 82 मुलख्खसन 
et FOP BSNS ib... 
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ऋः ज॒बाने मुबारक से अदा होने वाले आखिरी कलिमात येह थे : 
| aia CZs sg 

थोड़ी ही देर में बस्ती उम्मे अबीदा के गिर्दो नवाह में आप 
के विसाले पुर मलाल को खबर मशहूर हो गई, बस फिर क्या था! 
आप के आखिरी दीदार और नमाजे जनाजा में शिर्कत के लिये लोग 
दूर दूर से जम्अ होने लगे यहां तक कि नमाजे जनाजा के वक्त कई 
लाख का मज्मअ मौजूद था, बा'द नमाजे जनाजा खानकाहे उम्मे 
अृबीदा ही में आप «८५५5५६5 को तदूफीन की गई । आज आप 
4८५5४६८5 के विसाले मुबारक को सदियां हो चुकों मगर इस के 
बा वुजूद जुनूबी इराक में आप का मजारे मुबारक बे शुमार अकोदत 
| मन्दों की उम्मीदों का मर्कजू बना हुवा है ।() 


8 |बा'दे विसाल हाजत रवाई छ 


हजृरते शैख उमर फारूसी ५५४।५५५८-५५:८ फुरमाते हैं : मुझे 
कई मर्तबा इमाम रफाई ४५४।५५५५-५५:८ के मजारे अक्दस पर हाज़री 
को सआदत नसीब हुई, एक मर्तबा तो ऐसा भी हुवा कि आप 
«८९७5१८5 ने कृब्रे मुबारक से न आवाजे बुलन्द मेरी एक हाजत 
के बारे में फरमाया : जा ! तेरी हाजत पूरी कर दी गई ।(? 

अल्लाह (5 की उन पर रहमत हो और उन के सदके 
हमारी मग्फिरत हो । 


sass ५५४0४ 
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पैदाइश से पहले 
उलूमे जाहिरी व 


५४) | मख्लूके खुदा में शोहरत 


मुझे मेरा ऐब बताओ 


'फरमाने गौसे आ'जुम पर 
गरदन झुका ली 


इमाम रफाई और औलियाए उम्मत 
शाखे तमन्ना हरी हो गई 


3} ता'वीजु पहले ही 


जिन्दगी के आखिरी अय्याम 
'दे विसाल हाजत रवाई 
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३ 4्‌॥५ॐ॥ क्लीगे कुरआनो सुन्नत को आलमगीर गैर सियासी तहरीक दा 'वतते 
इस्लामी के महके महकः म-दनी माहोल में च कसरत सुनते सखी और सिखाई जाती 
हैं, हर जुम्आरात मगरिज की नमाज के चा'द आच के ज्ञहर में होने वाले दा'चते इस्लामी 
के हफ्तावार सुन्ततों भरे इज्तिमाअ में रिजाए इलाही के जिये अच्छी अच्छी निय्यतों के 
साध सारी रात गुजारने की म-दनी इर्त्तिजा है । आश्िकाने रसूल के म-दनी 


काफिला में च निव्यते सवाच सुन्ततों की तरचियत के लिये सकन और रोजाना फिके 
मदौना के जृरौए म~दनी इन्आमात खा रिसारला पुर कर के हर म~ दनो माह कौ पहली 
तारीख अपने सहां के जिम्मेदार समे जम्ञ्‌ करयाने खन मा'सूल चना लोजिये, 
अ 5 इस कौ ब-र-कत से पाचन्दे सुन्नत बनने, गुनाहों से नफरत करने और 
ईमान को हिफाजत के लिये कुड़ने कः जैहून बनेगा। 
हर इस्लामी भाई अपना येह जेहन बनाए कि '* मूझे आपनी और सारी दुन्या 
के लोगों की इस्लाह की कोशिशा करनी है । «०7४5 5 "' अपनो इम्लाह की 
कोशिश के छिये म-दजी इन्शामात पर अमल और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह 
की कोज्षिण के लिये ब-इनी काफलों में सफ करना है। ॥०॥ म. 
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